अब 1 कथा सुनो 1 बार दूर भासा गोबिन्द रा दे दे चिल्ला चिल्ल्लाकर बोले बता दे
बोले क्या बोले चिल्ला चिल्ला कर गली गली में चौरस्ते चौरस्ते पर कोई बना लो मुझे
कोई बना लो मुझे वो बिन्दरा दे कोई बना लो मुझे कोदरा गुरु अपना शिष्य बन के पता
दे महात्माओं की बातें विचित्र होती है लोग भेद से परे होते हैं चिल्ला चिल्ला के
कह रहे हैं मुझे कोई गुरु बना लो मुझे कोई गुरु बना लो मेरा कोई चेला बन जाए जो
सुना ऐसे भी कहीं होता है महात्मा लोग कह रहे हैं हमको गुरु बना लो और 1 और है
किन्तु या दि पोई गोविन्द राधे पिया अपराध दंड दूंगा बता दे की प दुरबासा बड़े
क्रोधित थे बहुत जल्दी श्राप दे देते थे सारी दुनिया डरती थी अब वो स्वयं कह रहे
हैं दंड देंगे कोई अपराध करेगा तो सोच समझ को गुरु बनाना तो ऐसे ही बोलते गोविन्द
राधे है ये गाय वारि का धाम कृषण के बता दे सारी इंडिया भूमियाँ किसी ने नही कहा
हम गुरु बनायेंगे ऐसे रहे गए बेचारे कोई चेला नहीं बना आज मत करो हमारा भी कोई
चेला नहीं है हमने किसी का कान नहीं फूंका है तो कृष्ण ने बुलाया अरू गोविंद राधे
महल मे उन्हें हराया बता दे ने कृष्ण ने कहा मैं गुरु बनाऊंगा मैं आपका चेला
बनूंगा महाराज ऐसा कैसे है कोई आपका नहीं बनेगा को लिया है नाउसेंअपराधकरेग को
मिलेगा अच्छा तो पुन दुरबासानेगोबिनद रा दे महल में आग लगा दी बता दे वो कहते हैं
आया आयुमौजवकीर के जिया झोपड़ा फू संतों की गति विचित्र होती है तो जिस गृहस्थी ने
ठहराया अपने महल ने उसे महल में आग लगा दिया परीक्षा ले रहे हैं सृष्टि की क्या
सोचता है देखें जरा उने कहा रुकमिणी रुकपुणीकोबुलाया इधर मन का रुख मिनी गोविन्द
राधे व गो बिंद राहे आज खाऊँगा मैं खीर बता दे खा खा ये कैसे महात्मा है खीर खाने
को कह रहे है अरे महात्मा लोग जो मिलता है खा लो ठीक है खीर हो या झूठी रोटी हो
लेकिन हमारे प्रियतम तो ऐसे है की ऐसे लोगों को गुरु बना लिए और हरा लिए महल में
पहले आग लगा दिया अब कहते है खीर खाएंगे car बना तुमने ki में नौकरानी है अब खीर
बन गई आ गई तो श्री को बुलाया kisna गोविंद लाये फिर फिर पूरे तन में पोतो लो बता
रे पूरे मे बता अब और रानियों को अच्छे बाबा जी कहते है शरीर भर में खीर पोत लो
मक्खी बिल मिलायेंगी अरे खीर खाने की चीज दे पोतने कर कौन बोले गुरुजी करने 2 जो
करे वोनिदुरबासाने गोविन्द रा दे रे रुकमिणी तन खिर पोता बता दे श्री कृष्ण से कहा
तुम अपने हाथ से पोत लो और उन्हीं को बुलाया तो उन्ही के शरीर में अपने हाथ से पोत
दिया सारे शरीर में खीर उनीकहादिष्ण से गोविन्द राधे का ये रथ ले आओ चले घूमने बता
दे श्री कृष्ण ने कहा जैसी आज्ञा गुरूजी अभी लाता हूँ रत ए खैरो पहले सुन लो पूरी
बात उस रथ में फुल गोविन्द राधे रू रूप मिडी बनो घोड़ा बता दे कि घोड़ा 1 तरफ तुम
लोग 1 तरफ रुकमिणी और तेज चलाना नहीं तो हन कर मारेंगे हम बैठ कर के रथ के ऊपर
ठाकुर जी rukmini haran थोड़ी दूर कोमलारुकमिणी लक्ष्मी की अवतार हैं तो रुकमिणी हो
गई गोविन्द राधे मुरछित बेहोश हो गई बेचारी गिर गयी कृष्ण चले इकले बता दे
बजाएेकृष्णने कहा की गुरु जी को हम भी कुछ दिखावे हथ योग माया को बुलाया और कहा
गुरु जी कितनी स्पीड में चले बोलिए हनुमान जी वगैरह क्या है भगवान के आगे तो
दुर्वासा समझ गए और उन्होंने कहा कहा दुरबासा गोविन्द रा दे राधे कृष्ण तुम मेरे
शिष्य पक्के बता दे परीक्षा में पास हो गया किन्तु 1 अपराध किया है तुमने किन्तु
पद तलवे में किन्तु पद तलुवे में पैर के तलवे में खीर नहीं पोता अपराध बता दे र
नहीं पता सारे शरीर में खीर पोतने को मैंने कहा था और तुमने तलवे में नहीं पोता 1
गलती की तुमने तो भगवान ने कहा नहीं दुर्भाषा बोल रहे हैं इस अपराध का तो गोविन्द
राधे कभी न कभी अंड मिलेगा बता दे हरी कृष्ण मुस्कुराये कहा गोविंद रा दे मैंने
जान जान नहीं पोता बता दे जान जा पोता बता मैंने जान बूझ के तलवे में नहीं लगाया
क्यों निज धाम जाने के, निज धाम जाने के गोविन्द राधे जाये पूर्व ब्याद मारेगा भाण
बता दे गा जब सब यादव आपस में लड़के मर गए तो श्री कृष्ण अकेले बैठे थे एक्टिंग
करते हुए सब औलाद मर गई 16 हजार 100, 8 स्त्री और 11 स्त्री के 10 10 बच्चे गिन,
गिन के सबके बराबर बराबर है फिर उनके बच्चे 1 करोड़ो यादव सब मर गये तो भगवान बैठे
थे समुद्र के किनारे तो 1 ब्याज ने यह समझा की कोई हिरण है और उसने तल में बाण मार
दिया और ठाकुर जी उसी बाण को पुष्पक विमान में बिठा कर अपने लोक को चले गए तो
भगवान ने कहा की अपने धाम जाने से पहले हमको ब्याज से बाण मरवाना है इसलिए जान जान
के मैंने खीर नहीं होता गुरूजी हा वेरी वेरी, सौरी
